नमaसकगननाबा name, कमल बाnanmaकमलपादा ya, nmsteकmलेcषण जो ब्रह्माण,
वृदधातपूरवमjoबे, दाम प्रहिनोकितसबतगवन हा, देव त्म, बुद्धि prakar,
mumuोडवईशरणमहम प्रपद्ये आनंद कंद सच्चिनानंद श्री रामचंद्र चरणारविंद मकरंद
मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात रामनवमी
के उपलक्ष्य में कतिपय शब्दों द्वारा आप लोगों की सेवा की जाएगी भू राहु का राजा
जारागविनर सरका री है आज रामनवमी का पावन पर्व है अतएव राम तत्व पर ही विचार करना
चाहिए राम शब्द का अर्थ क्या है राम शब्द के अनेक अर्थ किये हैं विद्वानों ने
लेकिन हमारे सनातन धर्म की अंतिम अथॉरिटी वेद है वेद ने ही राम शब्द का अर्थ लिखा
है रमंते योगिनो नंदे सत्या नंदे cidाmaniहiतiराम पदेनासpरब्रह्मa diyateरापरमब्रम
परम, ब्रह्म किसे कहते हैं परम ब्रह्म उसे कहते हैं जिससे न कोई बड़ा हो और न कोई
छोटा हो यस्मान नाणियों नज्यायोसेकटकेबेद कह रहा है अणोरणीयान महतो महियान भगवान
सबसे छोटे से छोटा है क्यों इसलिए सबसे छोटा परमाणु हो उसमें व्याप्त होना है उसको
और सबसे बड़े से बड़ा है इसलिए कि अनंत को ब्रह्माण्ड प्रलय में उसी में लीन हो तो 2
विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है भगवान उसको ब्रह्म कहते हैं हतबृंगयतइतिततपरम ब्रह्म
तो ram brhmराशबदो विश्व बचनों दूसरा अर्थ rashbdo viswbtnomhaiswr,
visvnamsrootena, rama prtiitariसंसार संसार का अध्यक्ष स्वामी गवर्नर जो संसार का
स्वामी हो उसको राम कहते हैं वेद में ब्रह्म की परिभाषा सबसे बढ़िया बताई गई तो वह
मान भूतानि जायंते गिन जातानि जीवन तियतप्रयततभिषण विशंतेतथब्रह्म बिज बात हो
जिससे विश्व की उत्पत्ति हो जिससे विश्व की रक्षा हो और जिसमें विश्व का लय हो
उसका नाम ब्रह्म परमात्मा भगवान वही राम बड़े बड़े महा पुरुषों ने राम की परिभाषा की
है अध्यात्म रामायण में प्रार्थना किया है स्वर्ग सम्राट इंद्र ने भवा भाव हे तुम
भवा दि प्रपन्नम दानन्द कंदम सदा राग वेश्म, नराकार देहम निराकार मीड्यम इंद्र की
स्तुति है यानि भगवान राम का शरीर मनुष्य का सा है जैसे हम लोगों का शरीर है 2 हाथ
2 पैर ऐसे भगवान राम का भी शरीर है वो शरीर दिव्य है हमारा शरीर प्राकृत है इतियाज
बहुत से अंतर है लेकिन ऊपर की जो बनावट है वह मनुष्य के शरीर के समान वो निराकार
भी हैं साकार भी है यानि नराकार भी हैं निराकार भी हैं साकार भी हैं ब्रह्मा
विष्णु, शंकर से भी आराध्य हैं अनंत कोच ब्रह्माण्ड नायक सर्वदृष्टा, सर्वनियंता,
सर्वसाक्षी, सर्व, सर्वेश्वर, सर्व, शक्तिमान है भारत बात कहते है बहुत बड़े
महापुरुष हुए हैं उन्होंने राम के विषय में लिखा है राम कौन है वैसे तो राम बुद्धि
से परे हैं न कोई बता सकता है न लिख सकता है न समझा सकता है क्योंकि ब्रह्म बुद्धि
से परे है इंद्रिय भ्यपपराहरभारथे बच परम मन मन शस्तुपराबुद्िरबुद्धे त मा महान
परा, माता परम व्यक्त मव्यक्तापुरुषापर पुरुष परम किंचित सा का सा परागति वेद कहता
है इंद्राणी पराण्याहरइंदरव्यपरम मन मनसस्तुपराबुयो बुद्धे पर गीता कहती है अर्थात
राम स्वरुप तुम्हार बच्चा नया गोचर बुद्धि पर आभिव्यत अकथ अपार राम अतर्क बुद्धि
मन बानी हिंदी मन बुद्धि से परे हमारी इंद्रियां हमारा मन हमारी बुद्धि सब
मेटीरियल हैं माइक हैं प्राकृत हैं पंच महा भूत से बनी है और भगवान का शरीर दिव्य
चिन्मय है इसलिए न इन इंद्रियों की वहाँ गति है न मन की गति है न बुद्धि की गति है
लेकिन फिर भी संतों ने भगवान के विषय में लिखा है तो भारत बाज के लिख रहे हैं त्वम
ब्रह्म परमं साक्षात हे राम तुम ब्रह्म हो मैं जानता हूँ अरे बुद्धि से परे हैं
फिर तुम कैसे जानते हो वो बुद्धि जो हमारी मायिक है वो जो भगवान की भक्ति करते हैं
सरेंडर करते हैं उनके ऊपर कृपा करके भगवान उस बुद्धि में अपनी बुद्धि दे देते हैं
दिव् बना देते हैं जैसे अर्जुन को विराट रूप दिखाना हुआ उनकी आँख में दि दृष्टि दे
दिया तो जब उनकी डिब्ब दृष्टि का प्लस हो गया तब हम भगवान को देख सकते हैं उनके
शब्द सुन सकते हैं उनसे टॉक कर सकते हैं जैसे हम संसार में माँ बाप बेटे हिस्ट्री
पति 1 दुसरे को देखते मिलते जुलते हैं ऐसे ही सेंट परसेंट व्यवहार कर सकते हैं तो
भरत बाज कहते हैं कि तुम परंब्रमोमैं जानता हूँ आद मध्यान जीता न तुम्हारी आदि हैं
प्रारंभ और न मध्य बीच और न अंत जैसे आप लोगों का शरीर है 1 दिन आप पैदा हुए 1 दिन
जुआ अवस्था आई 1 दिन बूढ़े हुए मर ये तीनों अवस्थाएं आप लोगों की होती है देवताओं
की भी यही होती है 7 विश्व की लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता उसकी न आदि है न मध्य
है न अंत है गीता कहती है न तम न मध्यम न पुनसतवादिमहे श्रीकृष्ण न तुम्हारी आदि
है प्रारंभ है न मध्य है न अंत है उसके आगे मंदोदरी कहती हैं व्यक्त मेश्रम, योगी,
परमात्मा सनातन सब ध्यात्म राम परमात्मा है सनातन ब्रह्म है बाल्मीक ने भी अनेक
स्थलों पर राम का परिचय दिया है अपने रामायण में करता सर्वस्य लोकस्य, अनंत कोटि
ब्रह्मांड का स्रष्टा कौन हैं राम क्यूँ हमने तो सुना ब्रह्मा ने बनाया संसार न
ब्रह्मा नहीं बना सकता देने ब्रह्मा रदाजआदकबएमुहयंतजत सूर्या भागवत जब ब्रह्मा को
प्रकट किया भगवान ने तो ब्रह्मा से कहा संसार बनाओ तो सिर्फ हाथ धर कर बैठ गया कि
नथिमऐसी संसार कैसे बनाऊ कुछ सामान को 2 समान सामान से सामान बनाना तो वैज्ञानिक
भी कर लेते है कि आविष्कार हमारे संसार में हो रहे हैं उपग्रह छोड़े जा रहे हैं कम
बम बड़े बड़े बनाये जा रहे हैं ये सामान से सामान बनाते हैं बुद्धिमान लोग अब बिना
सामान के सामान बनाना अरे सृष्टि के पहले जब संसार ही नहीं था तो सामान क्या था तब
भगवान ने अपनी पॉवर दी स्परिचुअल पॉवर तब ब्रह्मा ने सृष्टि की इसलिए आज सृष्टि
करता भगवान को ही माना जाता है उन्हीं की पॉवर से ब्रह्मा सृष्टि करे चाहे कोई गधा
सृष्टि कर दे पॉवर उनकी न फिर क्या है वो प्रकाशक है पॉवर हाउस आपको पॉवर दे दे तो
ये छोटा सा शीशा भी आपके यहाँ लाइट कर देता है अगर पॉवर हाउस न दे तो कितनी बड़ी
पॉवर का बल लगा 2 जीरो तो ब्रह्मा कहता है बाल्मीक रामनारायण ने स्वम विश्णु ज्ञान
की लक्ष्मी भगवान विश्णु राम तुम हो और जो सीता जी आई है जनक की पुत्री बनकर ते
महालक्ष्मी हैं उनकी अर्धांगिनी नहीं है उनकी लादिनी शक्ति है भगवान की पावर जो है
उसी के नाम रख दिए हैं शास्त्रों में लक्ष्मी हैं पार्वती हैं ये स्त्री नहीं है
कहीं बाहर से आई हैं और 7 फेरे पढ कर शादी ब्याह हुआ है ऐसा नहीं है वे अनाज काल
से भगवान की अंतरंग शक्ति है जब चाहे 2 हो जाए जब चाहे हजार हो जाए सो का मै बहुत
श्याम प्रजा कहता है बात मान विधा पाप पतिष्टपत्नीचाभ कहता है भगवान ने सोचा हम
अकेले हैं 2 बन जाए बोर हो रहे हैं अकेले तो अपने स्त्री बन गए अपने पति बन गए 2
हो गये फिर उसके बाद दोनों बोर होने हम 2 हैं और कुछ ही नहीं है संसार बनाओ अब जब
संसार बनाया तो कहाँ से बनाया वो जो पहले संसार था महा परले के पहले वैसा ही फिर
बना 2 कोई नया नहीं बनाते भगवान जैसे क्रिकेट का खेल देखा हो आप लोगों ने तो वो 5
दिन चलता है न तो आज जितने रन बनाये जिसने और जो आउट हुआ है और जो बोलिंग कर रहा
है ठीक इसी सिचुएशन में दूसरे दिन 10 बजे खड़ा कर दिया जाएगा अब आगे बनाओ ऐसे ही
सूर्जा चंद्र मसवधातायथा पूर्व मकल्पयक जैसे संसार प्रदर के पहले था वैसा ही संसार
भगवान प्रकट कर देते हैं क्योंकि उन्ही में लीन हुआ है वो संसार कोई संसार का
बनाने वाला भी भगवान और पुरुष में व्याप्त हो जाने वाला भी भगवान और फिर 11
व्यक्ति या जीव के हृदय में बैठने वाला भी भगवान फिर भी हम नहीं मानते हम लोगो की
प्राइवेसी होती है न हम जो सोच रहे हैं प्राइवेट कोई नहीं जानता मीठी मीठी बात कर
रहे हैं ऊपर से भीतर से शत्रुता है दुर्भावना है बाहर से कह रहे है आइए श्रीवास्तव
जी आइए माथुर साहब अब भीतर से ये भावना है क्यों आ गया हमारे घर ये तो हमारी बुराई
करता फिरता है अन्दर गड़बड़ है और बाहर से मधुर व्यवहार करते हैं हम लोग सारे
बच्चों का यही हाल है विचारे भगवान कितना परेशान होंगे आपकी फैमिली में 10 20 आदमी
होते हैं अलग अलग विचार के तो आपको टेंशन हो जाता है डिप्रेशन हो जाता है 1 लड़का
ऐसा है तो लड़की ऐसी हैं तो माँ ऐसी हैं तो बाप ऐसा है तो भी ऐसी है और जिसके अनंत
बच्चे हैं सब भला बाप का क्या हाल होगा हमारे गन्दे आइडियाज हम इंद्रियों के गुलाम
भगवान को भूले हुए 1 रबिया हुई है संत उसने 1 लकड़ी जलाया और लकड़ी हाथ में लेकर
सारे बाजार में भूमि चिल्लाती हुई क्या काले को जला 2 अब सारे मुसलमान कहीं पागल
हो गई है इसे इतनी बड़ी संत है लोग कहते हैं वे कहते हैं काले को जला 2 जहाँ लोग हज
करने जाते हैं करोड़ो मुसलमान तो लोगों ने घेर लिया के पागल हो गई तो लोगों ने पूछा
ऐसा क्यों कहते हैं काले को जला तो हमारा इतना बड़ा खुदा का दाहिना हाथ है उसने कहा
कि देखो भैया मैं इसलिए कहता हूँ लोग मकान के पीछे मकान मालिक को भूल गए ये तो
दाहिना हाथ जो तुम बता रहे हो ये काला काला पत्थर है इसका जो मालिक है खुदा अल्ला
ताला उसको भूल गए सब इसी को नमस्कार करते हैं इसी का ध्यान करते हैं इसी में
परिक्रमा करते हैं 1 बिली थी ओ भी वहमदनफकीरथी बड़ी प्रतिष्ठा थी उसने 1 लकड़ी लिया
दोनो तरफ जलाया और दाँत से दबाया और सारे बाजार में घूम फिर लोगो ने सवाल किया कि
2 तरफ जलाये हुए हैं आग मशाल क्यों तो उस ने कहा दोजक को और जन्नत को दोनों को जला
2 दोजक जन्नत माने स्वर्ग क्यूँ जला 2 लोग नरक के डर से या स्वर्ग के सुख को पाने
के लिए खुदा की मदद करते हैं निष्काम प्रेम नहीं करता कोई अरे भगवान से प्रेम करो
तो फिर कामना क्यों करते हो अगर कामना करोगे तो फिर व्यापार हो गया अपना सुख चाहते
हो फिर स्वामी का सुख कहाँ चाहते हो तुम कैसे दास हो
